है 


) 


इलाज से पहले इलाज के बाद 


कष्ठ रोग 


बेहतर देखभाल 


क्या आप कष्ठ के बारे में कुछ अच्छी बातें जानना चाहते हैं? 03५ १८ 
क्या आप किसी गाँव के स्काल में पढ़ाते हैं? 

क्या आप किसी ग्राम पंचायत में काम करते हैं? 

क्या आप एक स्वास्थ या सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं? 

क्या आप कष्ठ रोगियों की देखभाल करते है? 

क्या आप ग्रामीण कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं? 


हाँ? तब यह पुस्तक आपके लिये है। 


यह पुस्तक इन प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करती है : 


पृष्ठ संख्या 

क्या क॒ष्ठ का इलाज किया जा सकता है? | 
कष्ठ का कारण क्या है? क॒ष्ठ कैसे पैदा होता है? 3 
कष्ठ कैसे फैलता है? 4-]] 
क्या लोगों को कष्ठ से डरना चाहिये? 2-8 
कष्ठ को हम कैसे पहिचान सकते हैं? ]9-39 
कष्ठ का इलाज हम कैसे करें? 40-50 
कष्ठ रोगी अपने को चोट और विकृति से कैसे बचा सकते हैं? »]-04 


अनेक लोगों द्वारा परामर्श एवं प्रोत्साहन के लिये हम आभारी हैं, और उन 
सबके प्रति भी जिन्होंने फोटोग्राफी में हमारी मदद की है। 


मूल पाठ डा. मर्रे लॉगेसेन 
तकनीकी परामर्श डा. के.सी. कन्धारी 
डा. जे.एस. पसरीचा 
डा. ई.पी. फ्रिट्सची 
डा. एम. ओवेन 
फोटोग्राफी सुनील मेहरा 
जलियान गोन्साल्वेस 
व्यंगचित्र एन्चर अहमद 
आवरण पृष्ठ संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात 
कोष (यूनीसेफ) 


अभिन्‍्यास और रेखचित्रण दीपक भट्टाचार्य 


हाँ। इस लड़की को कोढ़ है । 
यह इलाज के लिए आई । 


यह कोन लड़की है ? कई साल 
तक नियमित इलाज करवाने के 
बाद यह वही लड़की है। कोढ़ 
का कोई भी निशान नहीं बचा 
है । 

सभो तरह का कोढ़ ठोक हो 
सकता है। 


इलाज कभी »ो करवाया जा 
सकता है । 


बीमारी के शुरू में ही करवाये 
गये इलाज का नतीजा अच्छा 


होता है। 


&.. “2 
धन नि १ 


ऋ 


क्‍या बहुत से लोगों को कोढ़ हो जाता है ? 
कोढ़ छत की बीमारी है। ज्यादातर लोगों का डारीर बीमारी के 
कीटाणुप्रों को मार देता है। इसलिए बहुत कम लोगों को ही कोढ़ होता 
है । जहाँ कोढ़ की बीमारी बहुत पायी जाती है, वहाँ भी सौ आदमियों 
में सिफ एक या दो को कोढ़ होता है। ज्यादातर लोगों को कोढ़ नहीं 
होता । 
एक गाँव में शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोढ़ है । ग्रगर दूसरे लोग 
जिन्दगी भर उसी गाँव में रहते हैं तो भी न के बराबर ही लोगों को 
यह बीमारी लगेगी । 

| 'देखो, यह मुझे भी है ! 

कोढ़ सिफं गरीबों की बीमारी नहीं है 


७ 
5: 2३५ झु 
| ॥ 
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ध्यादकक के न्ई०छ 
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किस तरह के लोगों को कोढ़ हो सकता है ? 


कोढ़ : * अमीर और गरीब लोगों को हो सकता है । 
* अच्छे ओर बरे लोगों को हो सकता है । 
* बूढ़े और जवान लोगों को हो सकता है । 
* ऊँचे और निम्न वर्ग के लोगों को हो सकता है । 
* पढ़े-लिखे और अ्रनपढ़ लोगों को हो सकता है । 
* प्रुष, स्त्री या बच्चे को हो सकता है । 

लेकिन बहुत कम लोगों को यह बोसारी होगी । 
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कोढ़ का कारण क्‍या है ? 


कोढ़ का कारण है बहुत छोटे-छोटे कीटाण । हम उन्हें कोढ़ के कीटाण 
कहते हैं । 


कोढ़ एक कीटाण्‌ से होता है-- 
गर्म खाना खाने से कोढ़ नहीं होता । 


इन बातों से कोढ़ नहीं होता -- 


+ गर्म खाना 

# गलत आहार 

# गंदा खून 

# किसी नाड़ी का ठीक जगह पर न होना 


'>' के अर नणतूधी रोग 
+# गन्दी आदतें या पिछले प्राप 
# देवताओं का शाप कलल हि 
+ खराब जन्म-कुंडली # 
* किन | 
49 , 


कोढ़ कंसे फलता है. ? 

हम नहीं जानते । डाक्टर अभी तक यह जानने की कोशिश्ञ में लगे हैं कि 
कोढ़ एक ग्रादमी से दूसरे आदमी को कंसे लग जाता है । हम जानते हैं 
कि कोढ़ बहुत छोटे-छोटे कीटाणओं के रूप में फंलता है । हम कोढ़ के 
कीटाण्‌ खुदंबीन से देख सकते हैं। खदंबीन से देखने पर कोढ़ के कीटाणु 
ऐसे लगते हैं । 


जब कोढ़ के कौटाणु एक तन्‍्दुरुस्‍त आदमी के शरीर में पहुंचते हैं तो 
प्रामतोर से ये अपने-आप मर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के शरीर में 
कोढ़ के ये कीटाय धीरे-घीरे बढ़ सकते हैं। रुष्ठ बंबों के बाद इन 
कीटाणओं से खाल, नसों श्रौर दूसरे हँस्‍तों में कोढ़ हो जाता है । 


हहुत कस लोगों को यह ७॥०«,९( होगी । प 
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यह॑ स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोढ़ के मरीजों की खाल के छोटे-छोटे . टुकड़ों को 
ख्दबीन से देखता है। यह कोढ़ के मरीजों के नाक से निकलने वाले 
पदार्थ (सिनक) को भी देखता है | उसे पता चलता है कि : 


+* कोढ़ से ग्रस्त ज्यादातर लोगों की खाल या नाक में कोढ़ के कीटाणु 
नहीं हैं। उनके शरीर में भी कोढ के ज्यादा कीटाण्‌ नहीं हैं । 
इसलिए कोढ़ से ग्रस्त ज्यादातर लोग दूसरे लोगों में कोढ़ नहीं फंखा 
सकते । (देखिए पृष्ठ 25, 26, 27) 


*# इलाज से पहले कोढ़ से ग्रस्त कुछ लोगों के सिनक और खाल के 
बहुत नीचे कोढ़ के हजारों कीटाणु होते हैं। इसलिए कोढ़ से ग्रस्स 
कुछ हो लोग दूसरे लोगों में कोढ़ फंला सकते हैं । इलाज इन 
कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। (देखिए प्रष्ठ 37, 38, 39) ! 


कोढ़ कहाँ से लगता है ? 

कोढ़ के कीटाण हमेशा किसी ऐसे आदमी से आते हैं जिसे कोढ़ हो । 
शायद उसे पता भी न हो कि उसे कोढ़ है। कभी-कभी कोढ़ उसी घर 
में रहने वाले किसी आदमी से लगता है । इसलिए हम उस घर में रहने 


वाले हर आ्रादमी को देखना चाहते हैं। हम मरीज के रिश्तेदारों का भी 
निरीक्षण करते हैं । 


बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी रिश्तेदार को कोढ़ नहीं है। भगर 
किसी भी रिश्तेदार को कोढ़ नहीं है तो कोढ़ उस परिवार से बाहर के 
किसी आदमी से लगा है । 


हम कोढ़ को फंलने से कंसे रोक सकते हैं ? 


हम गाँव में कोढ़ से ग्रस्त हर आदमी को खोज कर उन सब का इलाज 


कर सकते हैं । एक आदसी जो नियमित रूप से इसांज करवाता है, वह 
दूसरे लोगों में कोढ़ नहीं फंलाता । 
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झगर एक आदमी कोढ़ के मरीज को छता है तो क्‍या उसे 
कोढ़ हो जायगा ? 


नहीं । बहुत से स्वास्थ्य-कार्यकर्ता वर्षों तक हर रोज कोढ़ के सैकड़ों 
मरीजों को छूते हैं। तब भी स्वास्थ्य-कार्यकर्ताओं को इन मरीजों से 
कोढ़ नहीं लगता । 


ग्रगर एक स्वास्थ्य-कायंकर्ता कोढ़ से ग्रस्त आदमी को छता है, वह उसका 
होसला बढ़ाता है। मरीज को ठीक तरह से देखने के लिए स्वास्थ्य- 
कायंकर्ता को मरीज को छुना ही पड़ता है । 


ऐसी माता जिसे कोढ़ है, क्या उसे अपने बच्चे को दूध पिलाना 
चाहिए ? 


जन्म से ही माँ का दूध न पाने से यह शिशु कमजोर और पतला हो 
जायगा और शायद मर जाय । 


इस माता को वह आम कोढ़ है जो फंलता नहीं । यह लगातार इलाज 


करवा रहो है। हम नहीं सोच सकते कि इसके शिक्षु को कोढ़ हो 
जायगा । 


कभी-कभी माता को छूत वाला कोढ़ होता है। ग्रगर वह लगातार इलाज 
नहीं करवाती और बच्चे -को अपना दूध पिलाती है तो बच्चे को कोढ़ 
हो जाने की संभावना है। इसलिए हमेशा माँ और बच्चे दोनों को 


देखिए कि कोढ़ है या नहीं। हम माँ या बच्चे के कोढ़ को ठीक कर 
सकते हैं । 


0, ४9० ?॥89। 
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क्या पंदा होने के समय बच्चे को कोढ़ होता है ? 


नहीं । इस बच्चे के पेर में जन्म से ही लाल निशान है। यह निशान 
कोढ़ का नहीं है। कोढ़ जन्म से नहीं होता । माता और पिता बच्चों 
को जन्म से पहले या जन्म के समय कोढ़ नहीं दे सकते । अगर माता 
ग्रौर पिता को कोढ़ है, तो"भी उनके बच्चे बिना कोढ़ के पंदा होते हैं । 


ग्रगर माता-पिता कोढ़ का इलाज नहीं करवाते तो बच्चे को कुछ वर्षो 
के बाद कोढ़ हो सकता है। इसलिए अगर माँ को कोढ़ है तो उसे 
नियमित इलाज करवाना चाहिए इसी तरह अगर पिता को कोढ़ है 
तो उसे भी नियमित इलाज करवाना चाहिए। 


कोढ़ का मरीज बच्चों और रिश्तेदारों को कोढ़ से कंसे बचा 
सकता है ? 


कोढ़ की मरीज स्त्री अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है, लेकिन तभी 
जब वह लग़ातार इलाज करवा रही हो । अगर एक रिश्तेदार को कोढ़ 
है और वह लगातार इलाज करवा रहा है तो वह भी परिवार के साथ 


रह सकता है। वे लोग जो कोढ़ का लगातार इलाज करवा रहे हैं, दूसरे 
लोगों में बीमारी नही फैलाते । 


।0 


क्या कोढ़ भोजन ओर पानी द्वारा फंलता है ? 
नहीं । भ्रगर किसी आदमी को कोढ़ हो जाता है तो वह उसी कुएं से 


पानी ले सकता है जिससे पहले लेता था और उसी रसोई में खाना खा 
सकता है जहाँ पहले खाता था । 


वह स्त्री जिसे कोढ़ है अगर वह लगातार इलाज करवा रही है तो अपने 
परिवार के लिए खाना पका सकती है। (लेकिन अगर उसकी उंगलियाँ 
सुन्‍्न हो गई हों तो उसे सावधानी के साथ खाना पकाना चाहिए। : 
देखिए पृष्ठ 56) 
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क्या लोगों को कोढ़ से डरना चाहिए ? 


कोढ़ के बारे में अधपके ज्ञान के कारण बहुत से लोग इससे डरते हैं। लोग 
सोचते हैं कि : 


कोढ़ ठीक नहीं हो सकता --7 लेकिन यह ठौक हो सकता है। 

कोढ़ के मरीजों के हाथ और पैर --- लेकिन यह विकृति जल्द इलाज, 

हमेशा विक्ृत हो जाते हैं ग्रौर उचित देखभाल के द्वारा 
रोकी जा सकती है । 

कोढ़ छूृत की बीमारी है -- लेकिन कोढ़ से ग्रस्त ज्यादातर 


लोग इसे कभी नहीं फैला सकते। 


इसलिए कोढ़ को छिपाना नहीं चाहिए बल्कि तुरन्त इलाज शुरू कर 
देना चाहिए । 


ह 


हा । 


कभी-कभी कोढ़ से ग्रस्त आ्रादमी भिखारी क्‍यों बन जाता है ? 


यदि गाँव के लोगों को कोढ़ के बारे में ठीक जानकारी नहीं है तो वे 
इससे डरंगे । ऐसे में वे उस आदमी को गाँव से निकाल देते हैं। तब वह 
शहर में जाता है और अगर उसे काम नहीं मिलता तो वह भिखारी बन 
जाता है । 


हम कोढ़ से ग्रस्त आदमी को भीख माँगने से कैसे रोक सकते हैं ? 
गाँव के नेताओं को मना सकते हैं कि-- 


वे उस गाँव में रहने दें और ग्रपपना काम करने दें । 
# उसे घर पर कोढ़ का इलाज करवाने दें। 
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गाँव के नेता कोढ़ के डर से कंसे छुटकारा पा सकते हैं ? 


कोढ़ के बारे में सही तथ्यों को जानने के द्वारा । अगर स्वास्थ्य-कार्यकर्ता 
उन्हें कोढ़ के बारे में सब-कुछ बताता है तो वे इस बीमारी से डरेंगे 
नहीं । बाद में, गाँव के नेता स्वास्थ्य-कार्यकर्ता को गाँव के सभी लोगों 
से भी बात करने दे सकते हैं । 
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गाँव के नेता यह कंसे सिद्ध कर सकते हैं कि श्रब वे कोढ़ से नहों 
डरते ? 


कोढ़ से ग्रस्त किसी आदमी को गाँव से बाहर नहीं भेजने के द्वारा । 
वे ऐसे आदमियों को गाँव में वापस बुला सकते हैं जिनका कोढ़ साफ- 
साफ दिखाई पड़ता है । 


वे ऐसे आदमियों को गाँव में काम करने दे सकते हैं । वे कोढ़ से ग्रस्त 
हरेक ग्रादमी को बता सकते हैं कि वह लगातार इलाज करवाए । 
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नस हु 
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[5] 
झ्रगर सब लोग इस बात पर राजी हो जाये कि कोढ़ से ग्रस्त 
ग्रादमी गाँव में रह सकता है और काम कर सकता है तो क्‍या 


होगा ? 


#+ लोग. अपनी खाल की बीमारियाँ स्वास्थ्य-कार्यकर्ता को दिखाएँगे | 
वे छिपाएंगे नहीं । 


# लोग शुरू में ही अपनी खाल की बीमारियों को दिखाएँगे । 


*+ कोढ़ से ग्रस्त लोग शरीर में किसी तरह की विकृति आने से पहले 
ही इलाज करवा लेंगे । 


+ लोग बिना किसी विकृति के ठीक हो जायेंगे । 
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क्या स्वास्थ्य-कार्यकर्ता को कोढ के बारे में बताने में बहुत 
ज्यादा समय देना चाहिए ? 


हाँ। जब महिला स्वास्थ्य-कायेकर्ता लोगों से बात करती है, कुछ लोग 
रुचि दिखाते हैं। वे उन्हें घर पर बुलाते हैं। वह उन्हें एक पोस्टर या 
यह पुस्तक दिखाती है। वह बताती है कि कोढ़ अक्सर खाल में एक हल्के 
निशान के रूप में शुरू होता है। वह समभाती है कि शुरू में ही इलाज 
करवा लेना अच्छा है। उसके ब्राद वह कहती है कि कोई भी उसे 
दिखाकर जाँच करवा सकता है कि उसे खाल की कोई बीमारी है या 
नहीं । वहू उन कई लोगों को देखती है जिन्हें यह डर है कि उन्हें शायद 
कोढ़ हो । समभाने में समय लगता है । हर परिवार को समभाने में 
समय लगता है। किसी को कोढ़ है या नहीं, यह देखने से पहले बह लोगों 
को कोढ़ के बारे में समभाती है । 
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यह महिला स्वास्थ्य-कार्यकर्ता पाठशाला में क्‍यों जाती है ? 


यह बच्चों को कोढ़ के बारे में सिखाना चाहती है। जब बच्चे घर जायेंगे 
तो वे अपने माता-पिता को कोढ़ के बारे में बताएँगे । इस तरह वे शुरूं 
के लक्षणों को जान जायेंगे । 


वह शिक्षकों से भी कोढ़ के बारे में बातचीत करेगी। शिक्षक उसे देखने 
देंगे कि किसी बच्चे को कोढ़ है या नहीं। शायद पाठशाला में एक-दो 
बच्चों को कोढ़ हो । वह शिक्षकों की भी जाँच करेगी कि कहीं उन्हें तो 
कोढ़ नहीं है । 


स्वास्थ्य-कार्य कर्ता कोढ़ की जाँच कंसे करती है ? 


स्वास्थ्य-काय्ंकर्ता बाहर दिन के उजाले में खाल की जाँच करती है। वह 
पुरुषों ओर लड़कों से कमीज उतारने के लिए कहती है। वह खाल के 
धब्बों को देखती है और चेहरे, सिर, ग्दन, बाँहों, पैरों, पीठ, क्ल्हों की 
मोटी हो गई नसों को देखती है । 


अगर स्वास्थ्य-कार्यंकर्ता एक स्त्री है तो वह दूसरी स्त्रियों की जाँच 
ग्रासानी से कर सकती है। पर अगर वह पृरुष है तो स्त्रियों और लड़- 
कियों की जाँच करने के लिए वह॒किसी दूसरी स्त्री को भी वहाँ रहने 
के लिए कहता है । 
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कोढ़ को जाँच करने के लिए स्वास्थ्य-कार्यकर्ता क्या लक्षण 

देखती है ? 

वह देखती है--- 

* ऐसे मरीज को जिसकी खाल पर हल्का या लाल घब्बा होता है । 
इस धब्बे में खजली नहीं होती 

*+ ऐसे मरीज को जिसके हाथों या परों में मनकनाहट होती है 

ऐसे मरीज को जिसकी खाल का कोई हिस्सा सुन्न हो गया हो 

+ ऐसे मरीज को जिसे इस प्रकार के छाले हो जाते हैं जिनमें दर्द नहीं 
होता 

* ऐसे मरीज को जिसे बहुत लम्बे समय से कोई घाव है 

* ऐसे मरीज को जिसकी नसें बहुत मोटी हैं 


ऐसे किसी भी मरीज को कोढ़ हो सकता है। स्वास्थ्य-कार्यकर्ता मरीज 


को डाक्टर को दिखाएँगी । डाक्टर उसकी जांच करेंगे और फिर इलाज 
शुरू कर देंगे । 


न 
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कोढ़ में खुजली होती है 
क्‍या ? 


नहीं । खुजली हमेशा किसी और 
बीमारी के कारण होती है। 
अक्सर खजली स्केबीज़ के कारण 


होती है । 


यह स्केबीज़ है। स्केबीज़ को 
ठीक करने के लिए स्वास्थ्य- 
कार्यकर्ता घर के सभी सदस्यों 
की खाल के खजली वाले हिस्सों 
पर वेन्जील वेन्जोट लगाती है। 
खजलाहट पैदा करने वाली ऐसी 
दूसरी बीमारियों के बारे में 
देखिए पृष्ठ 30, 33, 34। 


बया ऐसे आ्रादमी को जिसे 
खुजली है, कोढ़ हो सकता 
जुँ। 

हाँ। कभी-कभी ऐसा आदमी 
जिसे खाल के कसी हिस्से में 
खुजली है, उसकी खाल के किसी 
और हिस्से में कोढ़ का घब्बा भी 
हो सकता है। कोढ़ के धब्बों में 
खुजली नहीं होती | सभी धब्बों 
की जाँच कीजिए कि उनमें 
प्रनुभूति है या नहीं । 
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खाल में भ्रनुभूति है या 
नहीं-इसकी जाँच कंस 
करनी चाहिए। 


शुरू-शुरू में कोढ़ के घब्बे में 
प्रनुभूति रहती है। लेकिन एक 
धब्ब में अनुभूति न होने का अर्थ 
है कि शायद कोढ़ है। मरीज 
को दिखाइए कि आप क्‍या करने 
जा रहे हैं। मरीज से दूसरी 
तरफ देखने के लिए कहिए । 
इनकी खाल को रूई से छइए । 
उससे वह जगह बताने के लिए 
कहिए जहाँ आपने रूई से छग्नरा 
था । वह ठीक बताती है । 


उसके बाद इन्हें बाँह से थोड़ा 
नीचे जहाँ धब्बा है वहाँ छइए । 
रूई लगने पर इनसे पूछिए कि 
वह बताएँ कि कहाँ छ रहे हैं । 
इस बार इन्होंने ठीक नहीं बताया 
है। अ्गर इन्हें यहाँ रूई के छूने 
की भ्रनुभूति नहीं होती या कम 
होती है या गलत जगह में होती 
है तो हो सकतः है कि इन्हें 
कोढ़ हो । 


उसके ब्राद रूई की जगह एक 
पिन या सूई इस्तेमाल कीजिए । 
खाल में उसे घीरे से चुभाएँ। 
हर बार ग्राप जब भी पिन 
चुभाएँ इनसे बताने के लिए 
कहिए कि कहां छ रहे हैं। ग्रगर 
इन्हें पिन की चुभन महसूस नहीं 
होती तो हो सकता है कि इन्हें 
कोढ़ हो । इसलि-_ इन्हें एक 
प्रनुभवी स्वास्थ्य-कार्यकर्ता को 
दिखाएं । 


अनुभूति है या नहीं' देखने के 
लिए सभी धब्बों को जाँच करे। 
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मोटो नसे भी कोढ़ का एक 
लक्षण हैं । 


कोढ़ अक्सर नसों को तोड़-फोड़ 
देता है। यहाँ कोढ़ ने खाल में 
कान के नीचे वाली इस नस को 
तोड़-फोड़ दिया है। इसलिए 
यह मोटी है और भप्रासानी से 
दिखाई पड़ती है । इस नस को 
देखने के लिए मरीज से दूसरी 
तरफ देखने के लिए कहिए । 


कोहनी और कमीज की बाँह के 
बीच वाली यह नस बाँह के 
भीतर की तरफ है। कोढ़ के 
कारण यह नस मोटी हो गई है, 
इसलिए आप इसे देख सकते हैं । 
कभी-कभी कोढ़ के कारण छने 
से ही इस नस में दर्द होता है । 
इससे नस में ग्रवाद भर जाता 
है । डाक्टर शायद एक छोटा 
सा ऑपरेशन करें। 


हमेशा मोटो हो गई नसों को 
देखिए और सोचिए । 
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स्वास्थ्य-कायं कर्ता हाथों, पेरों और चेहरे की माँसपेशियों की कमजोरी 
की खोज में है। यह कमजोरी नसों के नष्ट हो जाने के कारण होती है । 


यदि एक आदमी को अपने हाथ, पर या चेहरे के किसी हिस्से में कम- 
जोरी महसूस होती है तो उसे तुरन्त डाक्टर के पास जाना चाहिए । 


हाथों, परों या चेहरे की कमजोरी के लिए विशेष मालिश और व्यायाम 
की जरूरत पड़ेगी । (देखिए पृष्ठ 55-62) 


वया यह कोढ़ है ? 


शायद यह कोढ़ ही है। कभी-कभी किसी बच्चे के गाल पर पीले रंग का 
धब्बा होता है । आमतौर पर ये धब्बे कुछ महीनों में खत्म हो जाते हैं। 
लेकिन कभी-कभी यह घब्बा नहीं जाता । 


स्वास्थ्य-काययंकर्ता जाँच कर सकती है कि घब्बे में अ्रनुभूति है या नहीं 
(देखिए पृष्ठ 22) । फिर वह सारे शरीर की जाँच करके देख सकती है 
कि कोई और घब्बा या मोटी नस या अनुभूति के बर्गर कोई ऐसा घधब्बा 
तो नहीं है जो कोढ़ हो । स्वास्थ्य-कार्यकर्ता सारे परिवार की जाँच करती 
है । शायद किसी रिश्तेदार को ही कोढ़ हो । 


अगर घब्बा दो महीने के बाद नहीं जाता तो स्वास्थ्य-कार्यकर्ता को मरीज 
को डाक्टर के पास भेजना चाहिए | शायद यह कोढ़ की शुरुआत है । 
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०. ९. ४ थे 


क्या यह कोढ़ है ? 


हाँ। चेहरे की खाल पर दो पीले घब्बरे पड़ गए हैं। ये धब्बे पूरे सफंद 
नहीं हैं । यह कोढ़ की शुरुआत है । 


स्वास्थ्य-कार्य कर्ता इस तरह के कोढ़ का इलाज डाक्टर की सलाह पर 
प्रासानी से कर सकती है। इलाज करने से ग्रभी शुरू हुआ कोढ़ ठीक हो 
जायगा और कोई निशान भी नहीं रहेगा। इलाज में कई साल लग जाते 


है । इस तरह का कोढ़ छूत वाला नहीं होता । यह स्त्री काम पर लगी 
रह सकती है । 
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अं अं. और 
यह आदमी दूसरे लोगों में कोढ़ नहीं फंला सकता, यह हम 
कंसे जान सकते हैं ? 
ज्यादातर कोढ़ग्रस्त लोग दूसरों में कोढ़ नहीं फलाते, विशेषकर जब--- 
* केवल एक या दो धब्बे हों 
* घब्बे के किनार तीखे हों 
चेहरे की खाल लाल या मोटी न हो 


स्वास्थ्य-कार्यंकर्ता- को नाक या खाल में कोढ़ के कीटाणु न मिले हों । 
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षया श्राप कोढ़ का धब्बा देख सकते हैं ? 


गाल के निचले हिस्से पर एक बड़ा सा धब्बा है। उसमें खजली नहीं 
होती । यह कोढ है । अगर हम इस स्त्री के इस धब्बे के बीच के हिस्से 
को पिन से छएँ तो भी उसे दर्द नहीं होगा । इस तरह का कोढ़ आसानी 
से दूसरे लोगों में नहीं फेलता । अगर यह स्त्री कम-से-कम चार साल 
तक इलाज करवाए तो इसका कोढ़ दूर हो जायगा और फिर कभी नहीं 
होंगा। अगर इलाज करवा रही है तो काम पर लगी रह सकती है और 
प्रपने परिवार की देख-भाल कर सकती है । 
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क्या यह कोढ़ है ? 


नहीं । खाल बहुत जगह हल्के रंग की है। यह हिस्से सपाट और चिकने 
हैं छर इनमें खजली नहीं होती । मरीज रूई का स्पर्श और पिन को 
चुभन सारो खाल पर महसूस कर सकता है। यह कोढ़ नहीं है। हम 
खाल की इस बीमारी को टौनिया वर्सोकलर कहते हैं । 


डाक्टर भी इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हर रोज हल्के पड़ गए 
हिस्सों पर 25%, सोडियम थिश्नो सतफेट का घोल लगाएं। इससे दो 
महीने के ग्रन्दर बीमारी ठीक होने लगेगी । 
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क्या यह कोढ़ है ? 
नहीं । कोढ़ में ऐसी मोटी पपड़ियाँ-सी नही बनतीं। इस मरीज की खाल 
में अनुभूति नष्ट नहीं हुई है । यंह कोढ़ नहीं है । 

इस मरीज को सोरियासिस है। यह छत की बीमारी नहीं है, लेकिन यह 
काफी साल तक रहती है। यह कभी ठीक होने लगती है और कभी 
श्रौर ज्यादा खराब रूप धारण कर लेती है । आमतौर पर सोरियासिस 
कोहनी के पीछे, घुटने के सामने, खोपड़ी और छाती के पीछे हो जाती 
है । सोरियासिस की पपड़ियों का रंग चमकोला सफेद होता है। पपड़ियाँ 
चांदी की तरह दिखाई देती हैं। कभी-कभी इन पपड़ियों के कारण 
खुजली होती है | डाक्टर भी इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं । 
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क्या यह कोढ़ की तरह दिखाई देता है? 

लेकिन यह कोढ़ नहीं है। इसे रूई का स्पशं और पिन की चुभन सब 
खाल पर महसूस होती है। इसकी कोई भी नस मोटी नहीं है। अगर 
स्वास्थ्य-काययं कर्ता इस मरीज की खाल को खूद॑बीन से देखें तो उन्हें कोढ़ 
के कीटाणु नहीं दिखाई देंगे । 


यह लेशमेनिआसिस है । यह बीमारी कभी-कभी बिहार और भारत के 
दूसरे हिस्सों में पायी जाती है । डाक्टर इस बीमारी का भी इलाज कर 
सकते हैं । 
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क्या यह कोढ़ है ! 
नहीं । खाल लाल है झौर इसमें बहुत खूजली होती है। यह बीमारी 
वहाँ होती है जहाँ खाल खाल को छूती है, जैसे पेट झ्लौर जाँघ बीच में 

बगल या स्तन के नीचे । यह कोढ़ नहीं है ! 

फंगस या इस्ट से यह बीमारी होती है। लाल हो गए हिस्से पर ]% 
जनशियट बॉयलेट सॉल्शशन लगाइए । इससे एक हफ्ते के भ्रन्दर खुजली 
बन्द हो जायगी । 


32 


07. 3. 5. ?85760#9 


क्या यह कोढ़ है ? 


यह धब्बा घीरे-धीरे बढ़ रहा है | इसमें खुजली नहीं होती । खाल लाल 
ग्रोर मोटी है| बाद में खाल में निशान पड़ गए हैं। मलहम लगाने से 
भी फर्क नहीं पड़ा है। मरीज को रूई का स्पर्श और पिन की चुभन सारी 
खाल पर महसूस होती है। नहीं, यह कोढ़ नहीं है। यह खाल का 
तपेदिक है । डाक्टर सभी तरह के तपेदिक का इलाज कर सकते हैं ॥. 
इसका भी । इलाज में अक्सर एक साल लग जाता है । 
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क्या यह कोढ़ है ? 

नहीं । 

* खाल में पपड़ियाँ-सी पड़ गई हैं और खुजली होती है 

*+ मरीज को रूई का स्पर्श और पिन की चुभन सारे शरीर में महसूस 
होती है 

* जब स्वास्थ्य-कार्यकर्ता ने खदंबीन से देखा तो उसे मरीज की खाल 
में कोढ़ के कीटाणु नहीं दिखाई दिये । 


यह रिगवर्म है। यह आमतौर पर गर्मी या बरसात में होता है । वाइट- 
फील्ड का मलहम खाज वाली जगह पर हर रोज मलिए | यह बीमारी 
एक महीने के अन्दर ठीक होने लगेगी । 
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क्या यह कोढ़ है ? 


| नहीं । कुछ लोग इसे सफेद कोढ 
या कोढ़ कहते हैं। यह कोढ़ नहीं 
है। कोढ़ के साथ इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं । कोढ़ कभी भी 
एकदम सफेद रंग का नहीं 
होता । 


यह लड़का रूई का स्पर्श और 
पिन की चुभन अपनी सारी खाल 
पर महसूस कर सकता है। यह 
बीमारी 'सफेद दाग' है। इसका 
मतलब है--'सफेद खाल' । यह 
छत की बीमारी नहीं है । डाक्टर 
इस बीमारी का इलाज भी कर 
सकते हैं । 
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कोढ़ के धब्बों का रंग कया होता है ? 
इन धब्बों का रंग स्वस्थ खाल के रंग से भिन्‍न होता है। ये घब्स्रे 
सफंद नहीं होते । यह कोढ़ की शुरुआत है जिसके बढ़ने पर बहुत से 
लाल रंग के धब्बे हो जायेंगे । ऐसे में कोढ़ का इलाज शुरू हो जाना 


चाहिए। इलाज से ये धब्बे धीरे-धीरे चले जायेंगे और कोई निशान भी 
नहीं रहेगा। 


कोढ़ है या नहीं, इसके लिए सारे शरीर की जांच कीजि ए। खाल को 
प्रच्छी रोशनी में देखिए । कोढ़ के धब्बों का रंग स्वस्थ खाल के रंग से 
अलग होता है। ग्रामतोर पर ये हलके रंग के होते हैं। कभी ये लाल 
होते हैं औ्लौर कभी गहरे रंग के । लेकिन पूरी तरह से सफेद रंग के कभी 
नहीं होते । 


36 


क्‍या इस आदसो को कोढ़ है ? 


हाँ । 


कं 
कर 
हक 


खाल में खजली नहीं होती 

महीने-भर तक मलहम लगाने पर भी यह ठीक नहीं हुआा 
स्वास्थ्य-कार्यकर्ता ने खुदंबीन से इसे देखा और पाया कि इसकी 
खाल में कोढ़ के कीटाण हैं । 


क्या इस आदमी को छत वाला कोढ़ है ? 


हाँ । 


हे 


्ः 
रा 
अर 


इसकी खाल में बहुत सारे धब्बे हैं 

इन धब्बों के किनारे कुछ जगहों में स्पष्ट नहीं हैं 
खाल में कोढ़ के कीटाण हैं 

धब्बे बढ़ रहे हैं । 


ग्रगर यह ग्रपना इलाज नहीं करवाता तो इससे कुछ लोगों में कोढ़ फंल 


* सकता है | ग्रगर यह लगातार इलाज करवाए तो कोढ़ नही फंलाएगा । 


कई साल तक इलाज करवाते रहने से यह ठीक हो जायगा । 


३7 


इस आदमी के पर और हाथ विक्ृत नहीं हैं । 

कया इसे छत वाला कोढ़ है ? 

* इसके चेहरे की खाल मोटी, लाल और सूजी हुई है 

मोटी हुई खाल के किनारे नहीं दिखाई देते 

इसके कान की खाल सूजी हुई है 

इसकी भोहों के बाल भड़ गए हैं 

इसकी खाल और नाक में कोढ़ के बहुत कीटाण्‌ हैं । 

अगर यह इलाज शुरू करता है तो क्‍या होगा ? 

*+ इसको खाल फिर से धीरे-धीरे स्वस्थ हो जायगी 

* इसकी खाल और नाक में कोढ़ के जो कीटणु हैं वे मरने लगेंगे 
* कुछ महीनों के बाद यह कोढ़ नहीं फैला सकेगा 

+#+ कई साल के नियमित इलाज के बाद यह ठीक हो जायगा । 


५  आ आल 
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यह कौनसी बीमारी है ? 
यह भी छुत वाला कोढ़ है, क्‍यों कि-- 


खाल चमकदार और लाल है 

खाल मोटी और सूजी हुई है 

इसकी भोहों के बाल उड़ गए हैं 

इसका कान सूजा हुआ है 

इसकी आँखें कोढ़ से नष्ट हो गई हैं 

स्वास्थ्य-कायं कर्ता को इस महिला की खाल ओर नाक में कोढ़ के 
बहुत सारे कीटाण दिखाई पड़ते हैं । 


अं # ## +# # 


इस महिला को नियमित इलाअ शुरू कर देना चाहिए जिससे वह अपने 
परिवार के लोगों में कोढ़ न फैला सके | 
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क्या लोग कोढ़ से मर भी जाते हैं ? बहुत कम । 

कोढ़ का मरीज गम्भीर रूप से बीमार पड़ सकता है ? 

हाँ । कभी-कभी कोढ़ के मरीज को बुखार हो जाता है झऔर सारे शरीर 
में दर्द । खाल का रंग लाल हो जाता है और वह सूज जाती है । खाल 
में नये सूजे हुए हिस्से और घब्बे हो जाते हैं। यह अक्सर रोगी के 
नियमित इलाज न लेनें के कारण होता है। मरीज को बिस्तर में रहना 
चाहिए और आराम करना चाहिए। जब तक ब्खार और ददं न चला 
जाय, उसे हर चार घण्टे के बाद थोड़ भोजन के सांथ एस्पीरिन की दो 
टिकियाँ लेते रहना चाहिए । प्रगर--- 


छः 


श्र 
क्र 
ध्् 


बुखार बहुत तेज है 

या आँखों में दर्द है 

या हाथों और पैरों में कमजोरी या दर्दे ओर सूजन है 
एस्पीरिन से भी कुछ आराम नहीं आया है 


तो मरीज की हालत गम्भीर है । उसे डाक्टर के पास लें जाइए । हो 
सकता है कि डाक्टर उसे अस्पताल में भर्ती कर ले और लेम्परेन या 
दूसरी कोई शक्तिशाली दवा दे । 
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स्वास्थ्य-कार्यकर्ता किसी नये मरोज को कंसे बताते हैं कि उसे 
कोढ़ है ? 


वह इस प्रकार की कोई बात कहता है--- 


“आपको खाल की एक बीमारी है**'कक्‍्या आप जानते हैं कि यह बीमारी 
किस तरह की है ? यह बीमारी कोढ़ की शुरुआत है***अगर आप इसकी 
उपेक्षा करते हैं तो यह दिखाई पड़ने लग सकती है*''कोढ़ ठीक हो जाता 
है और भाग्य से आप जल्द ही आ गए हैं** “इलाज सरल है, लेकिन धीमा 


'इसमें ज्यादा समय लग जाता है: 


स्वास्थ्य-कार्य कर्ता को मरोज को इलाज क॑ बारे में क्या बताना 
चाहिए ? 


लड़ 


अगर इलाज अभी शुरू हो गया तो आप बिना किसी अंग के विक्ृत 
हुए ठीक हो जायँंगे 

कुछ महीनों के नियमित इलाज के बाद खाल के धब्बे ठीक होने 
लगेंगे 

डी० डी० एस० के साथ इलाज करने से एक साल में कुछ ही रुपयों 
का खर्च आयेगा 

डी० डी० एस० के साथ इलाज करना सुरक्षित, घीमा और निश्चित 
इलाज है 

डी० डी० एस० नियमित रूप से ली जानी चाहिए 

नये लक्षणों, जैसे हाथों और परों की कमजोरी, की सूचना स्वास्थ्य- 
कार्यकर्ता को तुरन्त दें 

दवाई की गोलियाँ तब तक लेते रहें जब तक डाक्टर मना न कर 
दे । 


॥्‌ 
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क्या खाल को जलाने से कोढ़ ठीक हो जाता है ? 


नहीं । किसी ने इस स्त्री के चेहरे के कोढ़ को जलाने की कोशिश की । 
जलाने से गहरे रंग का निशान पड़ गया। निशान के चारों तरफ की 
खाल का रंग कोढ़ के कारण हल्का है। इसे अभी भी कोढ़ है। अगर 
हम खाल को जलाते हैं या खाल पर मल्हम लगाते हैं तो इससे हम कोढ़ 


का इलाज नहों कर सकते | डी० डी० एस० की गोलियाँ इसके कोढ़ का 
इलाज करेंगी । 
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। जा के अत 3 कक हो लि 


है 932 री ध | 
है। 


इलाज से पहले इलाज के बाद 


क्या स्वास्थ्य-कार्यकर्ता छुत वाले कोढ़ का भी इलाज कर 
सकता है ? 


हाँ। इस व्यक्ति को छत वाला कोढ़ था । इसने डेपसोन (डी० डी० 
एस० ) की गोलियाँ नियमित रूप से लीं। यह काम पर लगा रहा। कई 
साल के इलाज के बाद इसका चेहरा साफ है। हम कोढ़ का इलाज कर 
सकते हैं। बहुत गम्भीर बीमारी में डाक्टर विशेष दवाइयों को लेने की 


सलाह दे सकता है। कोढ़ के मरीज का इलाज जितनी जल्दी हो सके, 
शुरू कर देना चाहिए । 
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डाक्टर लोग आजकल कष्ठ रोग का इलाज डी.डी.एस. और अन्य नई दबाओं द्वारा 
करते हैं। विश्व स्वस्थ संगठन ने निम्नलिखित न॒स्खा निर्धारित किया है। 

डाक्टरों के लिये 

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित (मल्टी वीसीलैरी कष्ठ' का नस्खा 

डैप्सोन 00 मि. ग्रा. प्रतिदिन 

'क्लोफाजिमाइन  (लैम्प्रीन) 50 मि. ग्रा. प्रतेदिन या 00 मि.ग्रा. हर तीसरे दिन, 
बिना देखरेख के। 

'रिफैम्पिसिन' 600 मि.ग्रा. + कलोफामिजीन 300 मि. ग्रा. महीने में एक बार 
देखरेख सहित। 

कम से कम इस प्रकार की 24 खुराकें उचित देखरेख में दी जानी चाहिये और जब 
तक कि धब्बे में रोग के कीटाणु खत्म न हो जाँय इलाज निरन्तर जारी रहना 
चाहिये। यदि मरीज 6 माह लगातार इलाज से वंचित रहता है तो नये सिरे से इलाज 
शुरू कर कल 24 खूराकें दी जावें। प्रतिवर्ष मरीज की जाँच होनी चाहिये जिससे नये 
लक्षण, जैसे-शारीरिक घाव या चोट, नासूर, अन्दरूनी घाव, तनिका शोथ (नसों की 
हानि), कोई अन्य खराबी और धब्बे में मौजूद रोग-तत्वों पर काब्‌ पाया जा सके। 
यदि रोगी को 'क्लोफाजिमाइन' दवा माफिक नहीं आ रही है तो उसे 
'प्रोथियोमानाइड' 375 मि. ग्रा. प्रतिदिन देना चाहिये। ऐसी स्थिति में रोगी के यकृत 
(लिवर) के कार्य की लगातार जाँच पड़ताल होना आवश्यक है। 

'पौसीबेसिलैरी -कृष्ठ के लिये निर्धारित विश्व स्वास्थ्य संगठन का नुस्खा- डैपसोन' 
00 मि. ग्रा. प्रतिदिन 

'रिफैम्पसिन 600 मि.ग्रा.-महीने में एक बार-देखरेख में, कल 6 ख्राकें रोग के 
निष्क्रिय होने तक। 

भारत सरकार (विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यक्रम 

तीव्र पक्ष - 

'डैफ्सोन' 00 मि.ग्रा. प्रतिदिन-4 दिन तक 'रिफैम्पिसिन' 450 से 600 मि .ग्रा. 
प्रतिदिन - ।4 दिन तक 'क्लोफाजिमाइन' 00 मि.ग्रा. प्रतिदिन-4 दिन तक। 
यदि वयस्क रोगी का वजन 35 किलोग्राम से कम है तो 'रिफैम्पिसिन' की ख्राक 
घटाकर 450 मि. ग्रा. और 'डैपसोन' 50 मि. ग्रा. कर देना चाहिये। इसके बाद 
निम्नलिखित इलाज जारी रखें-- 

'डैपसोन' 00 मि. ग्रा. प्रतिदिन 


'क्लोफाजिमाइन' 50 मि.ग्रा. प्रतिदिन अथवा 00 मि.ग्रा. एक दिन के अच्त्तर में 


'रिफैम्पिसिन' 600 मि.प्रा. + 'क्लोफाजिमाइन' 300 मि. ग्रा. - महीने में एक बार 
देखरेख में अन्तर्गत। 


यह इलाज कम से कम 2 साल तक जारी रखें। 
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अत 0 
कर दि 


यदि डी. डो. एस. लेने वाली महिला कभी-कभा र डी. डी. एस. 
नहीं लेती तो क्या इससे नुकसान होगा ? 

हाँ। शरीर पर इस अनियमित इलाज का बुरा असर पड़ सकता है । 
प्रगर मरीज इलाज रोक देता है और फिर शुरू करता है तो कभी-कभी 
डी० डी० एस० की गोलियाँ अपना असर खो देती हैं। इसका नतीजा 
गंभीर हो सकता है । तब केक्‍्ल बहुत महँगी दवाइयों से ही बीमारी दूर 
होगी । 

ऐसी स्त्री जिसे कोढ़ है, उसे गर्भावस्‍था में भी डी० डी० एस० लेनी 
चाहिए । 

कोढ़ के उस मरीज को जिसे कोई और बीमारी भी है, दूसरी दवाइयों 
के साथ डी० डी० एस० लेनी चाहिए । 

डी० डी० एस० की गोलियाँ सुरक्षित हैं। कई हज़ार मरीज हर रोज 
डी० डी० एस० लेते हैं और उन पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा है । 


45 


पीला ह स्वस्थ 
सफेद पड़ गए होंठों और जीम का सही इलाज क्‍या है ! 


कभी-कभी ऐसा व्यक्ति जिसे कोढ़ है, उसके होंठों और जीभ का रंग 
सफेद पड़ जाता है। सफेद होंठ और सफंद जीभ कोढ़ का लक्षण नहीं 
हैं। सफेद होंठ और सफेद जीभ खून की कमी के कारण होते हैं । खून 
की कमी का इलाज है--हर बार के खाने के बाद लोहे (आयरन) की 
गोली कम-से-कम एक महीने तक लेना । लोहे की एक गोली का दाम 
कुछ प॑ंसे हैं और यह सरकारी स्वास्थ्य-केन्द्रों से मुफ्त मिलती है । 


अगर कोढ का मरीज खून की कमी का इलाज करवा रहा है तो उसे 
अपनी डी० डी० एस० भी लेनी चाहिए । 


46 


. इस युवा स्त्री का कोढ़ ठीक हो गया है। लेकिन इसकी कुछ उंगलियाँ 
._ मुड़ गई हैं। अब वह अपने हाथों की देखभाल कर रही है। यह अपने 
हाथों में हर रोज मालिश करती है । एक आपरेशन से उसकी उँगलियां 
ज्यादा सीधी हो जायेगी । 
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25 ि अफण पी 


अज-.-.७ 


गाँव के लोग उस कोढ़ के मरोज को जिसे काम की जरूरत है, 
कंस मदद फर सकते हैं ? 


लोगों ने इस मरीज को देखभाल करने के लिए कुछ बकरियाँ दीं। अब 
इसके पास कुछ पंसा है। यह अपने बच्चों को पाठशाला भेज सकती है । 
इसके जैसे कई मरीज जिन्हें काम की जरूरत है, हैर गाँव में हैं। अगर 
मरीज काम कर सकते हैं तो बे अपने परिवारों को पाल सकते हैं । 


कास करने वाले व्यक्ति को कोढ़ हो जाने पर क्‍या काम से 
निकाल देना चाहिए ? 


नहीं । अगर कमंचारी को कोढ़ हो जाय तो मालिक को उसे नौकरी से 
नहीं निकालना चाहिए। कमंचारी को नियमित इलाज शुरू कर देना 
चाहिए। वह ठीक हो जायग्रा और उसमें कोढ़ का निशान भी नहीं 
रहेगा । 
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&. (0909॥] 


ज्यादातर गाँवों में एक भी नर्स या डाक्टर नहीं है । ऐसे गाँव 

क्या कर सकते हैं ? 

हर गाँव को अपनी स्वास्थ्य-काय्यंकर्ता का चुनाव करना चाहिए। गाँव 

स्वास्थ्य-केन्द्र को उसे ट्रेनिंग देने के लिए कह सकते हैं । 

+ स्वास्थ्य-कायंकर्ता सोच सकती है मेरे गाँव में किसे कोढ़ हो सकता 
है? 

+ स्वास्थ्य-का्यंकर्ता इन लोगों को कोढ़ पर काम करने वाले कायंकर्ता 
को दिखा सकती है या फिर एक अनुभवी स्वास्थ्य-कार्यकर्ता या 
डाक्टर को । 

+ स्वास्थ्य-कार्यकर्ता कोढ़ के सभी मरीजों के पास जा सकती है। वह 
देखती है कि मरीज अपनी गोलियाँ नियमित रूप से ले रहे हैं । 
अगर वहाँ कोई स्वास्थ्य-कार्यकर्ता नहीं है तो एक बुद्धिमान कार्यवर्गता 
यह देखता है कि कोढ़ के सभी मरीज अपनी गोलियाँ ले रहे हैं । 
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छत वाले कोढ़ का मरीज अपने परिवार को कोढ़ से कंसे बचा 
सकता है ? 


उसे नियमित रूप से डी० डी० एस० लेकर इलाज करना चाहिए | 
ज्यादातर मरीज अपने परिबारों में कोढ़ नहीं फंलाते। लेकिन कुछ 
मरीज फंला सकते हैं। इसलिए इलाज के शुरू के छः: महीनों में ऐसे 
मरीज को डी० डी० एस० लेना चाहिए और-.- 


* खाँसते या छींकते हुए अपनी नाक और मुंह ढक लेना चाहिए 

+* अपनी नाक किसी बर्तन में साफ करनी चाहिए (जमीन पर नहीं) 
आऔ,र इस बतंन को आग में जलाकर साफ कंरना चाहिए 

* अलग बिस्तर पर सोना चाहिए । 


छ: महीने तक नियमित रूप से इलाज करवाने के बाद छत वाला मरीज 
पहले से कम छूत फंलाता है। इसलिए वे लोग जो उस घर में रह रहे हैं 
जिसमें कोढ़ का मरीज भी रह रहा है, उन्हें हर छः महीने में स्वास्थ्य- 
कार्यकर्ता के पास जाकर जाँच करवा लेनीं चाहिए । सभी तरह का कोढ़ 
ठीक हो सकता है चाहे ठीक होने में ज्यादा समय लगे । 
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2 ह में नाक को देखभाल 
यदि कोढ़ के मरीज की नाक से 
खून बह रहा है या नाक बंद हो 
गई है या नाक पक गई है या 
| क्‍ नाक से बदबू आ रही है तो इन 
 दरक्षाओं में उसे क्‍या करना 
चाहिए ? 

पानी में थोडा-सा नमक डालकर 
उसे हर सुबह साँस के अन्दर 
खींच लेना चाहिए। 

. उसे यह बार-बार करना चाहिए । 
ढ इससे नाक के भीतर के पके 
. हिस्से नम हो जायँंगे और नाक 
. साफ रहेगी । उसे अपनी नाक 
+ उंगली से साफ नहीं करनी 
. चाहिए। उसे लोगों के ऊपर 
 खाँसना या छींकना नहीं चाहिए 
. बल्कि अपनी नाक और मुंह को 
. कपड़े, कागज या पत्ती से ढक हक 
. लेना चाहिए। नाक से निकले 
. सिनक को उसे एक बतंन में रख 
. लेना चाहिए और हर रात आग 
_ के ऊपर जलाकर खाली करना 
चाहिए 4 

रात को कपड़ के टुकड़ को 
किसी साफ तेल में भिगोकर, 
इस तेल की कुछ बूंद निचोड़कर 
हर नथुने में डालनी चाहिएँ । 


८-38 चैखइ व 
शत 9 दफा पाप 5] 
(2३८ 5१ 
।06 ५ (5, कै 


हि. ?., (७४९, ९७ 02७।॥| 
जिस व्यक्ति को कोढ़ है अगर उसे--- 


* रोशनी को देखने से आँख में दर्द होता है 

* वह साफ नहीं देख सकता 

* आँखों में बहुत पानी रहता है 

+ और उसकी आँखें कुछ इस तरह की लगती हैं 

तो हो सकता है कि उसकी आँखों की रोशनी चली जाय । जितनी जल्दी 
हो सके, उसे आँखों के डाक्टर या किसी ग्रनुभवी डाक्टर से इलाज 
करवाना चाहिए। डाक्टर उसे विशेष इलांज के लिए कुछ समय के लिए 
अस्पताल में भर्ती होने के लिए कह सकता है । 


डाक्टर पहले आ्राँखों की पुतलियों को देखता है। भ्रगर यह पृतलियाँ सख्त 
हैं तो वह एट्रोपिन इस्तेमाल नहीं करता । अगर पृतलियाँ सख्त नहीं हैं 
तो वह आँख में एट्रोपिन ञ्रांखों का मल्हम तब तक रखता है जब तक 
पुतलियाँ बड़ी नहीं हो जातीं । वह दूसरी दवाइयाँ भी देगा । 


कं 


| . कोढ़ से कभी-कभी चेहरे की नसे 
.. नष्ट हो जाती हैं गौर मरीज 
._ अपनी आंखें बन्द नहीं कर पाता | 
. घूल और गन्‍्दगी आसानी से 
मरीज की आंखों में पड़ जाती है 
ओर इस तरह मरीज अपनी 
आँखें खो सकता है । 


इसलिए अगर मरीज अपनी 
आँख बन्द नहीं कर पाता तो 
उसे जितनी जल्दी हो सके, 
डाक्टर के पास जाना चाहिए 
ओर पूरी तरह से इलाज करवाना 
चाहिए । डाक्टर उसे दवाई दे 
सकता है या फिर एक छोटा-सा 
प्रॉपरेशन करने की सलाह दे 
सकता है । 


ग्रगर मरीज डाक्टर को तुरन्त 
नहीं दिखा सकता तो उसे आँख 
को साफ रखने के लिए आम 
वोरिक की बूंदें डालनी चाहिएँ। 
रात को सोने से पहले अपनी 
श्रांखों में केस्टर पॉयल की बूंदें 
डालनी चाहिएँ। इससे आँखें 
. नम रहेंगी । 
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07 है 
4९ ० प्> 


( पे | 95 दि 
 ी्सि -- 


जब गाँव में एक ऐसा मरीज है जिसके हाथ या पैर नष्ट हो गए हैं तो 
गाँव में शायद कुछ लोग और भी हैं जिन्हें कोढ़ है। शायद वे नहीं 
जानते कि उन्हें कोढ़ है। शायद वे इलाज नहीं करवा रहे हैं । 


वे लोग जो इलाज नहीं करवाते, उनकी दशा और ज्यादा खराब हो 
जायगी और कुछ समय के बाद उनके हाथ और पैर नष्ट हो सकते हैं। 
ग्रगर लोग हाथ ओर पर विकृत होने से पहले इलाज शुरू करवा लेते हैं 
तो उनके हाथ ओर पेर नष्ट नहीं होंगे । 


जल्द इलाज विकृति को रोकता है । 
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प्र यह व्यक्ति अपने हाथों को जलने 
_ भौर कटने से बचाता है । हाथ 
. जल जाने पर या कट जाने के 
बाद यह अपने हाथ को घोकर 
._ उस पर पट्टी बाँधता है, जिससे 
कटा या जला माँस ठीक से भर 
जाता है । यह अपनी डी७ डी० 
. एस० की गोलियाँ नियमित रूप 
से लेता है। यह ठीक हो रहा 
. है। यह अपने हाथों की हर रोज 
. झालिश करता है और व्यायाम 
. करता है । 


इस आदमी ने अपने हाथों को 

. जहीं बचाया । इसके हाथ कई 
जगह से कट गए हैं। चोट लगने 
के बाद इसने अपने हाथ को 
घोकर पट्टी नहीं की। दूसरे 
कीटाणु घुस गए हैं, इसलिए 
इसका हाथ सूज गया है और 
पीव से भर गया है । 


इस आदमी को पिछले कई साल 
में कई बार चोटें लगीं और कई 
बार हाथ जले। यह अपने हाथों 
की देखभाल नहीं करता और न 
ही अपने हाथों को पट्री बाँधकर 
बचाता है । दूसरे कीटाणओं ने 
हड्डी को खराब कर दिया है। 
अब इसकी उंगलियाँ छोटी हैं, 
इसके हाथ हिल नहीं पाते और 
कमजोर हैं । क्या ऐसे परिणाम 
की जरूरत है ? 


हाथों को नष्ट होने से रोका जा 
सकता है। सभी घावों को साफ 
प्रोर पट्री बांधकर रखना चाहिए 
तथा हाथ को आराम देना 


हा. ु 


.! लक उ 0 


हाथ जो प्रनुभव नहों करते 


हैं, कंसे नष्ट हो जाते हैं ? 
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वह मरीज जिसके हाथों और पैरों में अनुभूति नहीं है, जलने या चोट 
लगने पर पीड़ा का अनुभव नहीं करता । इसीलिए अपने हाथों और 
पैरों को चोट से बचाने के लिए उसे विशेष देखभाल करनी चाहिए । 

कोढ़ के मरीज को खाना बनाते 


समय आग के बहुत पास नहीं 
बठना चाहिए । 


कोढ़ के मरीज को गम चीजों 
को पकड़ने के लिए कपड़ का 
मोटा पंड इस्तेमाल करना 
चाहिए । 


“और गम खाना खाने के लिए 
चम्मच । 


' कोढ़ का सरोज अपने हाथों को 
. _जोट खगने से कंसे बचा सकता 
है? 

._ कोढ़ का मरीज जिसके हाथों में 
ग्रनुभव करने की शक्ति नहीं है, 
. उसे अपने हाथों को गर्म चाय 
. या कॉफी पीते हुए कपड़ा लगा- 
. कर बचाना चाहिए । 


_._ अ्रगर उसकी उंगलियों में अनु- 
भूति नहीं है तो उसे बीडी- 
सिगरेट नहीं पीना चाहिए या 
फिर कम-से-कम बीड़ी या 
सिगरेट पीते हुए होल्डर इस्ते- 
ग्राल करना चाहिए। 


शारीरिक मेहनत के काम को 
करते हुए अनुभूतिहीन हाथों को 
सृती दस्तानों से बचाया जा 
सकता है । 


ग्रनुभूसिहीन हाथों के लिए 
ग्रोजारों को बहुत चिकना 
बनाइए । 

अनुभूतिहीन हाथों को बचाने के 
लिए ओऔजारों पर कपड़ा लपेट 
कर बाँघ दीजिए । 


कोढ़ के उस मरीज को जिसके 
हाथों की अनुभूति नष्ट हो गई 
है, रोज रात को अपने हाथों को 
देखना चाहिए कि कहीं वे कट 
या जल तो नहीं गए हैं । 


वह कटे या जले भाग को साब॒न 
वाले ठंडे पानी से घोता है ताकि 
घूल साफ हो जाय । 


वह छालों को नहीं फोड़ता । 


वह हर कटे या जले हिस्से पर 
साफ थ्ट्टी बाँधता है । इससे घूल, 
मक्खियों और कीटाण़्रों से 
बचा जा सकता है। 


ऐसे पर जिनमें अनुभूति नहों है, 
_ श्ष्ट कंसे हो जाते हैं ? 
. ऐसे हाथ भर पैर जिनमें अनु- 


 भूति नहीं है, उनकी खाल सूखी 


होती है। सूखी खाल आसानी 


में फट जाती है। 


इस फटी खाल में धूल और 


._गन्‍्दगी भर जाती है। घूल में 


बहुत छोटे-छोटे दीटाण होते हैं । 
ये कीटाणु इन फटे हुए हिस्सों 
में घुस जाते हैं । 


कुछ दिनों बाद खाल लाल हो 
जाती है, पर सूज जाता है और 
पीव निकलने लगती है। यह 
साधारण पीव है। यह दूसरे 
कीटाणओं के कारण हुई है न 
कि कोढ़ के कीटाणओं के 
कारण । इन घावों में कोढ़ के 
कीटाण नहीं हैं । 


५ आज 
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जिस मरीज के पैर में अनुभूति 
नहीं रहती, उसे हर रात को 
अपने परों को सावधानी से 
देखना चाहिए कि वहाँ कोई 
चोट, छाला या काँटा तो नहीं 


हैँ । 


अगर उसे कोई छाला दिखाई 
देता है या उसके पैर क किसी 
हिस्से में गर्म-गर्म लगता है या 
लाल हो जाता है तो उसे काम 
बन्द कर देना चाहिए और घाव 
के ठीक हो जाने तक बिस्तर में 
आराम करना चाहिए । 


उसे कटे-फटे हुए हिस्सों और छालों को हर रोज साबुन वाले ठंडे साफ 
पानी से घोना चाहिए । उसके बाद साफ पट्टी से बाँधकर ठीक होने तक 


आराम करना चाहिए । 


 श्रगर उसे बुखार हो जाता है और पर ओर जाँघ के बीच के हिस्से में 
ह ._ सूजन और ददं है तो हो सकता है कि पैर के भीतर पीव बन रही हो । 
तब उसे डाक्टर के पास जाकर जाँच करवानी चाहिए । 


झ्गर उसे अपने पैर में घाव दिखाई देता है तो वह इसे घोंकर पट्टी 
बाँघता है और घाव के ठीक होने तक चलने-फिरने के बजाय बिस्तर 
में आराम करता है । 


._कोढ़ का मरीज जो अपने परों में द्दं ग्रनुभव नहीं कर सकता, घाव के - 
ठीक हो जाने पर 

* छोटे कदम लता है 

#* केवल थोड़ी दूर चलता है 

#* ऐसे जूते पहनता है जिनमें कील न हों 

वह रबड़ की चप्पल पहनता है। ये विशेष प्रकार के मजबूत रबड़ की 
होती हैं। ये एस ० एल० आर० अस्पताल, कारी गिरि, बरास्ता--काटपाड़ी, 
तमिलनाड्‌ 63206 या कोढ़ के अन्य अस्पतालों में मिलती हैं । 
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वह कोढ़ का मरोज जिसको 
खाल सूखी हो, श्रपने हाथों 
शग्रौर पेरों की खाल को नम 
कंस रख सकता है ? 


वह खाल को फटने से कंसे बचा 
सकता है ? 


# उसे हाथों और पैरों को हर 
रोज रात को साबुन वाले 
ठंडे पानी में आधे घन्टे तक 
भिगोकर रखना चाहिए । 


$ उसके बाद उसे हाथों और 
पैरों की साफ तेल से मालिश 
करनी चाहिए । 

इससे खाल साफ, मुलायम और 

तन्दुरुस्त रहती है । 


हमें कोढ़ का इलाज कितनी देर तक करना चाहिए ? 


छ: महीने के नियमित इलाज के बाद मरीज की खाल पहले से अच्छी 
लगने लगती है | छत का मरीज पहले से कम छूत फैलाता है। लेकिन 
अगर यह मरीज अब इलाज़ बन्द कर देता है तो कोढ़ फिर धीरे-धीरे 
बढ़ने लगेगा । ऐसा इसलिए होता है क्‍योंकि शरीर में कोढ़ के सभी 
कीटाणुओं को मारने में कई साल लग जाते हैं। कुछ कीटाणु शरीर के 
एकदम भीतर कई साल तक रहते हैं। इसलिए बिना छत वाले कोढ़ के 
मरीज को कम-से-कम चार साल तक नियमित इलाज करवाना चाहिए। 
छूत वाले कोढ़ के इलाज में बहुत साल लग जाते हैं। 


मरीज को तब तक इलाज करवाते रहना चाहिए जब तक डाक्टर यह 
न कह दे कि अब और जरूरत नहीं है । 
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९ शी 


कार्यकर्ता के लिए इस पुस्तिका के विषय मैं कुछ निर्देश 


“>«-# 4 +खहकककाका?- # ड् # 


बहुत से लोग कोढ़ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं | इसलिए--- 


# दूसरों को यह प्स्तक दिखाइए । 
* इस पुस्तक को अपने साथ ले जाइए । छोटे समूहों के साथ बात- 
: चीत करते हुए इसे खोलिए । चित्रों की व्याख्या कीजिए । 

* बच्चों को इस पढ़ने दें। वयस्कों को भी इसे पढ़ने दें । भाषा सरल 
है । 

# कोढ़ के बारे में बातचीत करने या पाठ देने से पहले इस प्स्तक 
को पढ़ लें । 

* पता कर लें कि पंचायत-घर झ्रौर पाठशाला के पास यह प्‌ स्तक है। 

* पोस्टरों के लिए कुछ पृष्ठों की नकल करें। 
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कष्ठ में बेहतर देख भाल के नियम 


कृष्ठ को शीघ्र पहचानना सीखिये। 
घर और सकल में शीघ्र कष्ठ की खोज करें। 


कष्ठ का शीघ्र इलाज करें। इलाज के लिये डाक्टर से सलाह लें और कृष्ठ 
रोगियों को घर में रखें। क॒ष्ठ रोगी को सकल और काम पर जाने दें। 


लोगों को सिखाइये कि यदि क॒ष्ठ का इलाज बहत जल्दी किया जाय तो विकृति 
नहीं होगी। 
कृष्ठ के बारे में पंचायत सदस्यों, शिक्षकों और अन्य लोगों को समभाइये। 
प्रत्येक कष्ठ रोगी को नियमित दवा दें। 
कृष्ठ रोगी को अपने हाथ, पैर, आँखें और नाक के बचाव की शिक्षा दें। 
अं गाँव को अपना ख़ुद का स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता रखने के लिये प्रोत्साहित 

| 
कृष्ठ रोगी को छने से न ढडरें। 
लोगों को बतावें कि हम कष्ठ का इलाज कर सकते हैं। 


७ |990 
वोलेन्टरी हेल्थ असोसिए शन ऑफ इण्डिया 
40, इन्सटीट्यशनल ऐरिया, 

साऊथ ऑफ आई.आई टी. 

नई दिल्‍ली-00।6. 

द्रभाषः 66807, 668072, 66508 


कष्ठ का इलाज हो सकता है 


कष्ठ किसी अन्य रोग के समान है। 
और यह कम से कम संक्रामक होता है। 


त्वचा पर सफेद 


कंष्ठ एक जीवाण्‌ 
द्वारा उत्पन्न होता है। 
यह न तो अनुवांशिक 


या लाल धब्बा कष्ठ 
हो सकता है। 


होता है और नहीं अभिशाप हे। डाक्टर २३: सलाह 
अवश्य < | 


प्रारभिक पहचान और कष्ठ रोगी घर कष्ठ रोगियों को 
इलाज में रह कर सामान्य अलग मत कीजिये। 
नियमित इलाज से को अंश करते हए के परिवार शी 
विकृति और विकलांगता 2303 2,-3 फआ (८#९ में स्वीशोड 
की रोकथाम की जा सकती है। बकशों कप अ 
है रख सकता है। करें। 


इस संवाद का प्रचार कीजिये 


